hari hari jana karma गो दे हरी हरी जन करम गो बिना job ya अशुभ दोनो
कचछopलनaदेशुयशूभ दे भगवान और भगवान को पा लेने वाले दोनों भगवान की शक्तियों से
युक्त हो जाते हैं भगवान के पास 8 गुण हैं वह आठों गुण भगवान भगवत प्राप्ति के बाद
संत को दे देते हैं और भगवत प्राप्ति के बाद संत कुछ नहीं कर सकता और भगवान तो
परिपूर्ण है ही लेकिन सब कर्म करते हैं भगवान भी और महा पुरुष भी छोटे मोटे नहीं
देखो भगवान ने श्री कृष्ण ने 16 हज़ार 100, 8 विभाग किया संसार में कोई पुरुष
करेगा ऐसा अरे और 11 स्त्री के 10, 10 बच्चे हुए महा पुरुषों को देखो सब महापुरुष
भगवत प्राप्ति के बाद शादी कर रहे हैं ध्रुव प्रलाद, अम्बरीश बड़े बड़े संत सब गृहस्
थी और सभी महापुरुषों की दादी, गोपियाँ सब गृहस् थी बाल बच्चे वाली ये सन्यासी तो
इने गिने हुए हैं नाइनटी नाइन पुरुष हमारे देश में महा पुरुष जितने हुए हैं सब
गृहस्थ में रहे काम का कार्य करते हुए बाल, बच्चे होते हुए काम रहित हैं क्रोध का
कार्य करते हुए करोडों मर्डर करते हुए हनुमान जी अर्जुन जी बड़े बड़े जी क्रोध रहित
रहे सारी पृथ्वी पर करोडों वर्ष राज्य करने वाले ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश राज्य के
सब प्रपंचों से अलग रहे देखने में कर्म हैं उनका फल नहीं मिलता
यस्तवातमरतरेवस्यादात्म त जमा नवाब जिसने भगवत प्राप्ति कर ली उसे कुछ करना शेष
नहीं वो तो भगवान करते हैं उसका कर्ज वो तो करता हो गया वो क्यों करे उसको तो
आनन्द मिल गया जैसे कोई घड़ा होता है और उसको नदी में डूबो तो भक भक भक करता है जब
भर जाता है चुप मक्खन में आग लगाओ आवाज करता है उसमें पानी होता है न जब पानी जल
गया और घी बन गया तो फिर चुप तो कर्म जो होता है वो लक्ष्य को पाने के लिए होता है
जब लक्ष्य मिल गया तो तब से कर्म न विद्यते उसका कोई कार्य नहीं रहता उसके कार्य
को भगवान करते हैं और क्यों करते हैं इसको योगेश्वर णाम गति मंध बुद्दि सरस्वती
बृहस्पति नहीं जान सकते जारचितेकिष्ण प्रेमा करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा
बिगेन बुझे महापुरुषों के वाक्य उनकी क्रिया उनकी मुद्रा जानने की चेष्टा जो करेगा
मरेगा अनंत कोटि कल्प का नरक भोगेगा कोई नहीं जान सकता हम लोग तो 1 झापड़ मारने के
पहले इतना बड़ा गुस्सा करते हैं की मुँह लाल हो जाता है आँखें लाल हो जाती हैं रोम
रोम में आग लग जाती है टेम्परेचर हो जाता है तब झापड़ लगते हैं किसी को हजारों
मर्डर हो गए और वो कुछ कर नहीं रहे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सीय राम मय सब जग
जानी हमाज राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहीं जगत वो सर्वत्र अपने
श्याम, सुंदर को, अपने राम को देखते हैं हनुमान जी और मर्डर भी कर रहे हैं है महा
पुरुष थोड़े ही हो जब तुम महापुरुष बन जाओगे तो योग, माया की शक्ति तुमको मिलेगी तब
ऐसा कर सकोगे अभी न कर सकते हो न समझ सकते हो देखो 1 छोटी सी बात 14 साल के बच्चे
के माँ बाप से तुम दोनों में मैं किसका बेटा हूँ तुम दोनों हमको बेटा कहते हो
दोनों 1 दूसरे की तरफ देखने लगी इसके प्रश्न का उत्तर कैसे दे कोई नहीं दे सकता
कोई नहीं समझा सकता अरे हाँ तो हम दोनों का बेटा है बहस न किया कर जा लो जवाब देना
नहीं कहते हैं जा ऐसा प्रश्न किया कि जवाब नहीं के पापा मम्मी अरे जवाब क्या देंगे
तो समझी नहीं सकता गदे जब तू बड़ा होगा और तेरे अन्दर काम का विकार आएगा तब समझेगा
अभी इस प्रश्न को रहने दे तो जब हम माया से परे हो जायेंगे योग माया से युक्त हो
जायेंगे योग माया माने अपनी पर्सनैलिटी में योग रहे और माया का कार्य करें काम का
क्रोध का लोभ का मोह का इर्षा का देश का सब कर्म करे अरे भगवान तो अनंत को
ब्रह्मांड का माडर करते हैं महा प्रलय में क्या होता है वो कुछ नहीं करते तो भगवान
और महा पुरुष के लिए शास्त्र कहते हैं अन्य धर्मा दन्यत्रा धर्मा उनको न पाप छू
सकता है न पुण्य ये पाप पुण्य मायाधीन के पीछे लगा है भगवत प्राप्ति के बाद कुछ
नहीं है देखो हमारी जो पृथ्वी है ये कुछ ऊंचाई तक के सामान को खींच लेती है लेकिन
1 ऐसी ऊंचाई होती है जहाँ कोई सामान जाए तो उसको पृथ्वी नहीं खींच सकती कितने सारे
रॉकेट पढे हैं आकाश में वो नीचे नहीं आये तो यह माया का जो अधिकार है वो भगवत
प्राप्ति के पहले पहले है उसके बाद नहीं जा सकती महापुरुष के पास वहाँ भगवान बैठे
तो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो दोनों का फल नहीं मिलता भगवान को महापुरुष को
तुलसीदास ने बड़ा सुन्दर लिखा है 1 पद में किजाकोहरिदरढकरि अंग करो विनय पत्रिका
जिसको भगवान मिल जाए अपना बना लें फिर उसको माया या माया के बिकार छू नहीं सकते
लेकिन दिखाई पड़ेगा लोगों को सब कर्म उत्पति पांडु सुतन की करनी सुन सतपंथ डरो
तेत्र लोक पूज पावन जस सुन सुन लोक तरो पांडो पैदा हुए 5 पति इनके बाप और इन
पांचों ने मिल के 1 श्रीमती बना लिया द्रौपदि सोचो द्रौपती के देवर कौन है और
द्रौपदी के जेट कौन हैं और द्रौपदी के पति कौन है तो उन्होंने कहा नारी छोटे भाई
की बीवी को तू ने जबरदस्ती बीबी बनाया तेरी हत्या करना पाप नहीं है और वह श्री
कृष्ण पांडव के साथ घूम रहे हैं और सारे पांडव ने 1 श्रीमति बनाई है फिर बाली से
ऐसा क्यों कह रहे हो जी बाली माया बद्ध है उसको पाप पुन लगता है पांडो महा पुरुष
हैं उनको पाप पुन्न नहीं लग सकत इनका कार्य जो भगवान करते हैं तो पाप और पुण्य
दोनों ऐसे हैं जैसे दूध में पानी डाल 2 मिल जाए लेकिन दूध का दही बना लो दही का
मक्खन बना लो फिर पानी में डाल 2 अब नहीं मिलेगा पानी को ऊपर 10 दिन से पड़ा है
मक्कन हाँ जी 1 महीना पढ़ा रहे अब नहीं मिलेगा पद्म पत्र में वाम बसा कमल के पत्ते
पर जल आकर गिरता है तो वैसे ही पड़ा रहता है बाहर के टेम्परेचर सुखा देगा कमल के
पत्ते में वो ताकत नहीं है जो उसको सुखा दे तो शुभ कर्म अशुभ कर्म यानि पाप पुण्य
अच्छा बुरा कुशला चरिते नई सामी स्वार्थों न विद्यते बिपर जइणवानर्थोंनिरहं
कारिणामबिभोजो फल सख्त रहित कर्म होता है उसी का फल नहीं मिलता कर्मयोगी के कर्म
का फिर महापुरुषों के कर्म का क्या फल मिलेगा और भगवान के कर्म का क्या फल मिलेगा
इसलिए भगवान और महापुरुष के कर्म शुभ हो या अशुभ हो है महाप्रभु जी को देखो अभी
कुछ दिन पहले नित्यानंद से कहते हैं सन्यासी है तू है 2 ब्याह कर ले और सुनो
हरिदास को तो 80 वर्ष की बुढ़िया से भीख मांगने पर निकाल दिया 80 वर्ष की बुढ़िया
से भी मांगा था और कहा किस से भीख मांग कर लाया हो चावल और गुरुजी के लिए हमने
रोका था न स्त्री से भिक्षा नहीं मांगना अरे गुरु जी आप क्या बोल रहे हैं तो 80
वर्ष से भी बढ़िया अरे ये नहीं गुरु की आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ निकल जाओ
श्रद्धा को त्याग दिया और वही नित्यानंद से कहते हैं 1 ब्याह नहीं 2 ब्याह कर ले
और किया महा पुरुषों का और भगवान का कार्य कौन समझेगा कौन ब्रहस्पति की बुद्धि
वाला समझेगा और जिसने समझने की चेष्टा की वो मरा जहाँ जहाँ आप इतिहास में पढते हैं
नागपाश में राम बंध गए ये ब्रह्म नहीं हो सकते दिमाग खराब हो गया दंड मिलेगा अरे
वो सब कुछ कर सकते हैं कर तुम कर तुम मान्यता कर तुम योग माया जो होती है भगवान की
शक्ति वो चाहे जो करे जो न करें जो उल्टा करे इसलिए वो मनुष्य की बुद्धि में नहीं
आ सकता कुंती कहती है गोप्याददेत्वईक्रता गसि दाम ताल है महाराज मैंने वो झांकी
आपकी देखी जब यशोदा मैया ने वूकल में बांध दिया और पतला सा डंडा लेकर और यो, यो
करके डाटने लगी आज मैं तुझे नहीं छोडूंगी चोरी करता है डाकू बनेगा उस समय ठाकुर जी
का जो हाल था आँखों से आँसू आँसू प्रैक्टिकल एक्टिंग नहीं और शरीर काँप रहा है बार
बार डंडे की ओर देखते जाते हैं अब पड़ा अप पड़ा डंडा महाराज ये झांकी देखकर फिर
मैंने सोचा इनके डर से यमराज कांपता है और इनका ये हाल है लगाओ बुद्दी जो भ्रकुटी,
विलास से प्रलय करते हैं वो जरा संके भैसे ऐसे भागे इंडिया से बाहर चले गए समुद्र
में अपना निवास बनाया द्वारिका में लगाओ बुद्दी लाखों बच्चे पैदा किए और सब आवारा
हो गए मरवा दिया हे सब मर गए जी अच्छा अब मैं जा रहा हूँ जो लोग इतने फायदा किए
उनको मरवाये अब जो लोग जा रहे हैं श्रीमान जी यह क्या है है बुद्धि नहीं लगाना
तुम्हारी बुद्धि माइक है ही रहो अपनी हैसियत में रहो लोग कहते हैं न अरे अपनी
हैसियत में रहो उसके ऊपर मत जाओ प्रेसिडेंट की गाड़ी का चालान नहीं होता उसमें
नंबर नहीं होता आज तो मैं भी अब नंबर को हटा दूंगा और एक्सिडेंट करूँगा नहीं नहीं
नहीं तुम को दंड मिलेगा वो कानून प्रेसिडेंट के लिए है वो रियायत तुम्हारे लिए
नहीं है हम संसार में भी देखते हैं अलग अलग नियम है हर मुहव्मे में 1 नियम सारे
संसार में नहीं हैं अरे छोटी सी बात हम टिकट नहीं लेंगे ट्रेन में बैठ गए पकड़े गए
टिकट टिकट नहीं जी नहीं है जो बैठ गए गाड़ी में तुम्हारे बाप की गाड़ी है अरे बकना
पैसा ले ले मैं वहाँ से आया हूँ 35 रुपए हुआ अरे नहीं अब जहाँ से गाड़ी चली है वहाँ
ऐसी किराया दे और वो भी डबल क्यो सर्टिफिकेट लिया था की मैं यहाँ से बैठ रहा हूँ
नहीं तो कानून का पालन करना होगा तो भगवान के कानून अलग हैं हमारे माया के एरिया
का कानून अलग हैं इसलिए भगवान के मामले में महा पुरुषों के मामले में जब जब जिसने,
जिसने बुद्धि लगाया उसका पूर्ण पतन हो गया और करोड़ों कल्प का नरक भोगना पड़ा हम
लोगो ने ये सब किया और उस का दंड भोग रहे हैं 84 लाक में समझ जाते है, फिर गलती
करते हैं फिर समझ जाते हैं फिर गलती करते है कुत्ते की पूँछ छोटी है न उसको जब तक
दबाएं रहो सीढ़ी रहती है छोड़ 2 फिर टेढ़ी यह हम लोगों की बुद्धि का हाल है इसलिए
शास्त्र वेद कहते हैं हरि हरि जन के कार्यो को लीला कहते हैं उसको कार्य नहीं कहते
जन्म, कर्म, च मे, दिव्यं उनके दिव्य कर्म होते हैं
